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` , हरिनारायणः व्यास का पहना कविता-मंशरह * मृग भौर तृष्णा " माज पढ 
“ शया । महाराष्ट की तीये-याव्रा करते दए अदी ओर दहु-द्न के वाद याज 
पूना एक दिन ठहरनः हुआ । यहं योगायोग की ही वात थी कि मेरे पच्नीम "य्य 
पृराने षियार्थी जीर अव मेरे मित्र, हिन्दी की नथी कविता क एक सशक्त, मूक्म 
संवेदनावाले कवि का यह्‌ संग्रह मे एक सांसे पड गया ओर पकर परम-आत्िक 
सन्तोप की यनृभूति मृश हू । वह क्था हुई इमी का विदनेपण नीचे कौं पंवितियोमे है। 
“~ - "हसि व्यास कौ कविता मे एक गद्या ददं है, पर पीड़ा का प्रदर्शन नहीं है। 
चह भावित्ता याधुनिका है, जनकरणहीना दै, परन्तु वह प्रगटभा, अनावदयक रूपं से 
"तिक्त भौर प्रदक्षनप्रिया जाधुनिकता * वादिनी ' नदी । इस कवितामेसंधमवे 
राप आत्ममन्यन, सकने के साथ गहरी युगीन व्यथा का चित्रणहै। क्यिमे 
आपो भौर चीख ओर विति के प्रति आसक्ति नही है)' मूलतः मालवेयी 
संधी नाम मिष्ट का सीन्दमे-्रोध वहौ कीन कटौ हरि व्यास कौ कथिवाश्री 
को प्रकृति.सेर्वाघे हुए है । फति ओर अति वहां एकाकार द । बनावट कदी नही 
६1 यह्‌ अकरतरिम सहजत उसका पाया है। ८ 
हरि व्याम को कठोर ओर कडु जीवन-सरपेमेसे गुज्गरना पडा 1. घाट 
चाट करी खाकर छाननी पड़ी है । जगह-जगह का पनी रीकर मह्‌ारष्टरमे उने एक 
तप ' चिताना पडा । मध्य्रदेश-मालवे को महं शापदहै कि वहां की प्रतिभार्षठस 
भू-परदेश के बाहर जाकर ही कही "नवीन ` मुक्ति-बोध प्राप्त करती हैः. कही 
* अनायत्रा की मंदे ' देखती रहती टै, कटी / स्वप्न-भंग ' का उन्हे एहप्र(षः-होता 
"है ओर कही ' वनपासी, सुनो ' कठते प्राचीन ओौर्‌ नवीन, परम्परा ओर विद्रोहूदे 
समम पर बः छटपटती रहती ह । यह अत्मनिर्वासन गव्यग्रदेदा के फति की नियति 
है) समन्त राजे-रजवाडौ की दुनियामें से राष्ट्रीय सम्राम ओर्‌ मव-गमताके 
दरंदात्मक मप से उमरकर, स्वराज्य थत्ि-गत्ि देदा-देशा कौ गलि्ां छानने का धह 
" सू-भाप्य' {?) उस क्वि को मिना} अनुषव उसका समूद दुभा मौर मिह. 
परति ममत्ता, उसकी ग्रामीण जीवन कौ सरलता के प्रति ललक वरावर वनी रदी । 
हरि व्याम की कपित्ता का मूग ओर मं" एमा महानवर की अमानवरीपना क 
दिस सविद दै. प "क 


(३) 


परन्तु हरि व्यार मं कही भी पुनः प्रतिक्रियावादी प्राचीन व्यवस्था की ओर 
भागने कालाग्रह या किसी आध्यात्मिक केलिका मे प्रन्रय लेनेका पलायनवाद 
नही है) उसकी दृष्टि स्वच्छ ओर निभेर है । वह्‌ जानता है कि यह्‌ ट्टी हई 
दुनिया फिर एकस्षध नही होने वानी है ।: * जाभाठछाचा तुलां साधा ' मर्हेकरने 
कटा था, बुद्धदेव वयु ' जग लाये हुए कौत गान ' गाति ह। यह हरि व्यासकी 
विपु आज्ञावादौ जिजीविषाम निष्ठा वाली सस्कारमयी कलाहीहै कि वह 
आधुनिकतम या सटिनरी पीदीके अ-कवि' योकी भानि जीवनस पूर्णतः निरा 
नही है । बीभत्स विक्रृतियो का कीचड वह्‌ पागलकी तरह्‌ छानता नही रवटता॥ 
महानगर की क्रूरता मरुस्यल कौ मरोचिका का उसे भान है । पर उमका ध्यान उस 
बानू से अधिक तृष्णा पर है । मजाङने कटा था कि अगर यही ' गुनाहे-आदम ' ट 
तो 'पूनहगार हैम ^; मालिने कहाथाकि “ मौत से पून आदमी, गमसं 
निजात पये वयो ?” ५ 


हरि व्यासकी कविता की विगेषता यहीदहैजौर चद्‌ उसे मुकिशेधकी 
कचिता के सत्निकट लाती है, निः वह्‌ दर्दको वैयक्तिक मीमाओत्ते विरा हुभानही 
मनिता । वह्‌ राजकमल चौधरी की तरह ' मृद्य प्रमग ' के लिगु उस्मुक आदमपीदेकः 
आःम-दन्तावादी नहीदै, न वह्‌ उसे “अज्ञेयवादी नव्य अध्यात्म मे खोनिके निए 
वाध्य कर्ता है- वह्‌ उसको “ईशनौनादज' नही करता ओर इभीमे उसके कयि की 
सर्वसाधारणके सुख-दुख के साथ महानुभव जर सह्‌-सहन की विगेपता द 1 


हरि व्यास कौ कविता के अन्य उपकरण मध्यवित्त वगे कौ दैनदिन जीवन की 
कष्निारयो से, सश्करारो वी गुचिता ओर मर्यादाशीलता मे कुचलनेवाने व्यतितिल 
कै ' कलिपो निर्वास ' जैसे भने, सुगम्धमय परन्तु आं एते अनुभूनि.विद्व से 
लिये शयेह। हरि व्यास केः अगल कात्य सग्रहं मे वह इन ' भूत बगलो " से वाहर 
निकल आगा ओर्‌ अधिक प्रभावी रूपे जीवन-सघर्पं कौ जाजकी भयानक पीव्रता 
फो व्यक्त कर सकेगा तेभी म्न पूरौ आशा) यह्‌ वेषत्त आश्लीर्वादि कै नाति 
भौपचारिक रूष सि नही बह रहा हं पर ' मृग ओर्‌ तृष्णा * मे इसके चिह्न साष्ट 
मजर अति ह~, एक अदना ' वै, व्यग्यमे, ' श्रवणके पितो कै प्रलाप "मे, ' रातपानी " 
* छहर वालों से / ' सान बोई ' आदि मे व्यक्त जीवनेच्छा मे ओर ' बारिन्दे " गौर 
"वह्‌ जौ तुमचे वाहर है", *मिलमिले जौर मेदं" कौ " आउट सा्ड' वाली 
साक्षी वृत्मे } म॑ दरि व्यास कौ कविता मे बहुत सभावनात देसता ह-नव्रीन भौर 
पुरातन का यह घोर दढ उमकी क्वरिताकी षौटिको ह) 


पूना : ५-१-१९६८ ~ प्रभाकर माचवे 
{४१} 


प्रकाशकीय 


हम श्री हरिनारापथय व्याम करो प्रव कान्य सग्रह तेकर हिन्दी महि 


, जगन्‌ में उपस्थित हौ रहे ह । भज हिन्दौ गे जनक प्रकार कौ रचनाएं प्रणि 


हो रहौ ह~- फविता कै अलावा ठोम कविता, अकविता, साडो कविता, भविष्य 
कषिता आदि । बिन्तु श्न मवमे मानय विनि ही चित्रण अ 
मिलना &। मानवे जोवनका एवः उज्ज्वन पक्ष भौ टोना द जौ उसे जीवनमे पला 
वैः सिए नही बल्कि उसे सपं करने कैः निर्‌ प्ररत कर्ता है । इसी पक्षम प्रर 
करनेषैः लिष्‌ श्री हरिनारायण व्याग करा यह्‌ सग्रह हम प्रकालित कररहैहै। 


कविताएं आपः सामने हैं| आपि स्वय देशे करि टन कृषिनाओ वा स्वर ष 
है हमने दृ प्रकाणमे सानेक्य, कविके सदेश मो आप तक पूवा कानः 
करिया} प्रकारान क्षेत्रमे हमारा प्रथम पुष्प आपके सामने ह~ टम विद्वाप्तक स। 
कि षटणक्री गधन केवल हिन्दी जगतको परमद आदमी वल्किः इमफी गधे 
नया जौचन, नयौ चत्ता ओर नयौ अनमूतिङा अनुभव्र करेगा । 

मुद्रण-सवधी बद भुदियां रह गयौ जिनका परिट्‌ार अगते स्वार 
श्र धणे रूपम क्रिया जाएमा | 

नारे कर्‌ हितैषियो भर मित्रोनि इम मग्रह्‌ केः प्रकाशने मह्योगं दिया | 
जिनके नामोका उल्लेखं कर उनका आभार मानना केवल मौपयारिकधाक्ता प्रदर्श 
मात्रहोगा। 

आया है, दिनी क्षत्रे वाहुर के इग प्रकादान का हिन्दी मे समुचित स्याम 
होगा ओर द्रम प्रकारके प्रयामोके लिए प्रोत्गाहन मित्तेगा \ 


धरना = प्रकार 


त सची = 
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श्रद्धामयी मां 
ओर मामा को 
जो गव नहीं है। 


~ हरिनारायण व्यास 


यक्ष कारसदेश 


सदि्यां बीती, वपं मिट गये । 

हुए कई वपति शाप का अन्त नही 

अव तक आया । 

बदल गये इतिहास, 

रामभिरि, रते, ऋतु, 

किरनो भँ खोये-खोये-से वदले पूरव, 

वदते पदिचम । 

वदत गये सव जीवन-यापन-मानदंड 

जन-जीवन बदला । 

विर्हु-मिलन के संवेदन के 

अथे बदलते गये । 

आज सव बदल गये, 

किन्तु न बदला शाप, 

च वदला गेरू-अंकित चित्र तुम्हारा 1 

देख न पाया उसे आज तक 

सकी न आंसू की धारा। 

वह॒ शारदीय पयस्नात, 

तमाय केसर कुंकुम तिलक 

तुम्हारे मिलन-स्मरण का प्रवहन वन कर 

चली गयी हर वार 

अदिवनी राका रजनी । 

प्रौटा शिरिरा लाटी टेके शिखर चदी ओौ' 

जनकसुता के स्नान-कुंड का परिमल माथे लगा 

समगिरि तीथं स्नान कर 

मव अनुभव पाथेय लाद कर सौ-सौ फेरे लगा गयी 1 

थका हुआ संन्यासी ऋतुपति, 

पिन पीत कापाय, --- {= ------ ~ ष्ठ] 
1. ¦ "तद 


‡ १ 


[न 


प्रणय की साखी गाता 
चलां गया शरणागत युग के। 
नव दिरीप के सुमन वन गये 
पग-पग जलते अगारे 1 


वे निदाघ के लवे दिन-से हुए कई वर्पान्त 
शापकाअंतन जाने कव होगा? 

फिर आया आपाढ-दिवस 

फिर चिरे क्षितिज मं नीलांजन धन । 

पीत, पत, तरुत्यक्त, तृपित तन 

नव उमंग मे उड़े भेटने घन कजरारे ¦ 

ऊपर उठने लगे खेत के मूषे विरवे 

तर तन्वगिनि टह्नी ने भी 

उठा दिया मुख मेव-अजधर-रस-चंवन-सुस साकाक्षा से । 
लगे ज्लूमने रक्त सुमन सेमल के तरके 
उडे रई के गुव्वारे। 

फिर आया आपादृ-मेघ धरती को देने मिलनं गीत 
लेने को मुञ्षसे स्नेह-सिक्त संदेश तुम्हारा । 
भँक्यादूंसंदेग? 

शापकाअन्तन आया 

कई युगो से तुम्हें न पाया 

मै वन्दी हूं यहां दिखर पर 

तुम वेले हौ वातायन में 

वही जीर्णं कृडयकाय विरहिणी प्रोपित-पतिकः 

देस र्दी हो दुर क्षितिज 

मेच-पंय पर मेघ-दरूत फो । 

टूट चुके दै स्वप्न 

गते कीमानाके मोती-से मदर 

मिरे धरा पर्‌, मिते धूल मे । 


०, 


आज दुखी मन अंधकार से 

धिरे गगनमे भटकरटादै 

दढ रहा विव्वास तुम्हे फिरपालेनैका 
जिसे वर्षं क उत्तरीय में वाध चुका था) 
पिर धनं आया किन्तु न जया मिलन । 
शाप का अंत न जनि कव होगा? 


प्रताहित आत्मा का गीत 


ये सव नीचेगिररहीहै 
वफं का मुकुट पहने हुए 
आदिम पहाड़ों की चोियां 
ये सवनीचेनिररहैहै 
कीति-स्तम्भ 

पापाण-मृतियां 

वगीचे 1 


भिं खड़ा हँ सवसे नी 
इस भूचाल ने 

“ मृज्ञे चोटी तक पहुंचने नहीं दिया 
मै अपनी पगडंडी के साथ लइखडाता रहा 
अंपेरे मे स्यार-ता हुकता र्हा । 
मरसिये गाता रहा 
यड़े पैमानों पर फिट होने के लिए 
रवर-सा तनता रहा । 
टरता रहा 1 
वनता रहा । 
रोता रहा। 
गाता रहा 
मै उन सव की पुकारे सुनता हू, 
जे ञंधेदुभोमेसे चिस्लाते दै, 
“अंधा कुं जिदगी दै" 
में उन सवी चीत्कारे मुनता ह 
जोमूर्दाकैकंठासेमातेदै 
मौत ही एकः ग्वुदानुमा 
सादगी 
मुन्ने दन सवते कोई वस्ता नही दै। 


८ -5 


भेर लिए सव कुछ नया है 

इस भूचाल में लड़खडत्ती हई नरो से भी 
॥ सव कुच नया है । 

ये हवा 

ये फूल 

ये भागनेवाली रंगीन तितततियां । 

मै ववत्तके मृर्दपरमं 

अपना दम नहीं घुटने दगा 

मुक्षमे जीने की हवि है 

इसलिए जिन्दा रंगा । 

मेरे पुरखों को कौधती विजलियों के उर ने मार डला 

वै खुम्‌ भरे सिलसिलाते 

चियावानौंमे 

सुखी मालां मे लटके रहे 

तावीज की तरह 

या 

मूली पर चदे हए शहीद कौ तर्‌ 

मुभे उनसे भव कोई वास्ता नहीं है । 

भ इन खुले हुए मेदानो मेँ 

हरियाली कौ तरह्‌ फंल जाङेगा 

जर्दजर्े को आमो की तरट्‌ निचोडुभा 

रमकोषी जामा 

मुद््मे जीनै की हविद दै 

दस्ति जिन्दा रहा 1 

ओषंडी रौशनी 

तुम कटि से ्लगड़ती 

मछली हो 1 

भूस जंगल के करिता तदः 

पानी पर लकीर वनातौ 


^; 


मृजे पुकारी 

तड़्पती 

खिची चली आती हो । 
मुक्ते मत पुकारो 

मेरे लिए 

भापा का अर्थं 

भंजित हो चेका है 

मै कोद भाषा नही जानता 
मेरे सामने 

पर्वेतपात का यह्‌ नजारा 
समक्षे के लिए काफी ह 
मुक्षभे जीने की हविश है 
इसलिए मे इस लडखडाती पगडंडी पर 
लडखड़ाता जिन्दा रंगा । 


[1 
4१ 


उपेक्षित दृश्य 


ह्र वार दर्पण टूट जाता ह 
अपनी आत्मा का 

(मेख) अस्तित्व मिटने के लिए} 
ओर 

यै, 

हर वार 

हाथ से गिरने वाले 

ठोकर खाने वाते 

या 

जान-वृज्च कर तोड़े जानि वाले 
दर्पणके टुक्डमें 

अपनी समग्रता 

अपनी अंडा 

उसके असंख्य रूपों में 

फला देता हं । 

दपेण टूट जाता है 

सेकरिन मै विभाजित नही होता । 
मै असंख्य टुकेडो मे भी 

नहीं होत्ता टं 

जौ समूचे दर्पेण का आत्मीय था । 
टूटनै का दख दपेणका है) 

मै दपेण की अविभाजित कुठा 
ओर दपण है मेरी टूटी हई पौड़) 


११. 
1 


^ 


कास, सद, सूरज ओर ठम 


कसि के सफेद तुर लगा फर घास 

आसयास खड़ी हौ गयी । 

तुमन जाने क्न्सितद्रामं सोमयी 
याकिसौ त्रास जाग गयी । 

गदाचित्‌ तुमको पटली वार मालूम हुजा कि 
प्यार निरर्थक आर व्यथं नद होता) 

तुमने पटली वार समज्ञा कि 

सूरज कवल प्रकाश ही नही वरसाता । 

वह्‌ सवके लिए 

नये सपने 

आदवासन कौ ऊप्मा 

अओीर प्यार का अमृत भी वरसाता दै] 

वृन्त पर फूल 

फूलो मे सुगंध जीर फल 

फलोमे वीज 

ओर वीज मे चतना भी योताह। 
साक्षिमेरंग 

रंगमें रम्यता 

रम्यता मे विस्मय 

अओौर विस्मयम 

विसी सत्य को प्रतिविम्बितं करता टै । 

यही वहु सत्य है जिसकी तन्द्रा में तुम सोयीदहो। 
या जिसके अभाव की तद्द्रासे तुम जागी हो । 
जीवनं की जडे दलदलमे दहै 

ठेर पृथ्वी वेः 

देश-कात-मान' 

ओर दिम का ऊंचाई 


१८३ 


मौर अस्तित्व फी गहराई के छोर तक 
वे फली हुई दै) 

बिन्तु हम-तुम तो कमलके एूल के समान 
दरस दलदल से सुगंध खीचते है 

पचनके प्राणोंमें भस्तेटे 

ओर प्यार बरसात हुए 

इस शरद कै सूरज को देखते दै 1 

जीततेहै 

ओर हसते दै 


५ 


अनुभूति कीं ठहनीपर 


सवकी यात्रा हमारी ओर है! 

ये पानी भरे भारी बादल, 

यहे उनीदी चांदनी 

ये सूरज कौ सप्तरंगी किरने 

ये हाड, मांस, मज्जा, प्राणः 

वेदना, चेतना, संवेदना 

स्वप्न ओर स्नेह 

सव हमारी ओर अति ह 

ह्म किसी कौ ओर नही जति 1 

आसमान हमें दै नीचे तक जूक अता है 
दिशां हमे अपनी वाहू्जो मे भरने को 
दौड पडती ह । 

समुद्र की लहरे हमसे मिलने के लिए 
किनारे पर पद्ाडे खा कर रह्‌ जाती ह। 
किन्तु हम अपनी जगह नही छोडते । 

यह्‌ व्याकुलता 

` मेरे ओर तुम्हारे वीचकी 

वह्‌ संदेशवाहिनी विधा है 

जो तुमको तुम्हारे 

ओर मुसको मेरे अस्तित्व कौ अनुभूतियो से 
परिचय कराती द। 

ष्म दिगदिगन्त की अनन्त अत्मासे 

स्रवित होने वाले प्रकाश के महापूर 

की मंधार में हम वहते नही 

यर्‌ वहु कर अपने-जाप को जाथव-विहीन नह समक्षते } 
जो हमारे आस-पास है वे सव रंगीन सपने है। 
ये सपने, हमारे लिए 

नये-नये स्प धरते इए 


; १५ 


हमारे अस्तित्व कौ अनुभूति के 
आवास को सजाने के लिए 

एक साथ हमारी यौर स्क रहे दै । 
यहु अनुभूति का जवास भौ हमारे पास आयार 
हम उसके पास नही गये । 

उधर देषो रगो की चादर भोढ कर 
सुगंध ने फूल का रूप धारण किया 
जौर वह्‌ ज्ुक कर हमारे मन के गलियारे 
घूमती हुई हमारे पास 

दौड आयी । 

हेम उसक्रै पास नही गये । 

हम अनत में 

स्थिर 

जागृत 

अस्तित्व की अनुभूति पर्‌ 

चकि हृष 

वह सव देख रहे है, 

समदय रहे दै, 

सुन्दे ह, रुन रे दै। 

जौ केवल हमारे लिए 

अपने अस्तित्व की अनुभूति का 
आनंद व्यक्त करता हुआ 

एक चिरंतन व्याकुलता के सुख मे 
घूलाजारहाहै। 


हश 


कोई अंगासे को कचरे कौ टीकरी में 
डालभीदेतोक्या 

जगञआगहै 

वह्‌ वद़ेगी 

अ्वांदित परित्यक्त को जलाएगौ सवकुद 
खा जाएगी । 

आग आमद 

वह हर जगह काम आएगी 1 

जमीन ओौर आसमान के 

गणित ओर रेखागणित 

ऋण गुणन फल विभाजनं 

कागज पर उलज्ञाते है 

आत्मा इन अपनी आकृतियों के भुलावे से 
होशमे आने के लिए जाजतक 

उलक्षी है ओर 

अव हारकर उसने अपनी उलह्नो को 


; दरोकरी में डाल दिया है। 


लेविन आग कै संकल्प 
किसी भज्ञात आघाततसे 


; जन्मलेगे भौर 


ये सव उलसनें ‹ चट * कर जायेगे 
आत्मा की वेहोरी दूर करने 

सही दाल 

सपने यपर चला आयेगा । 


साथ साध 


मे तुम्हं विन किन माध्यमं से ग्रहण कं? 
तुम 

शब्द ओर अर्थम 

एक अनवरत इकाई का परवाह हो] 
स्वप्नं ओर सत्यो मेँ 

तुम्हारे वेदोच अहकार को उठये 

मँ हर एक मसीहा के पास जाता हुं । 
अपनी ग्रहण की अक्षमता वताताहं। 
मसीहा 

अपनी अक्षमता मेरे कथे पर 

ताद कर वदता है 

दसेभीनेलो 

यही दर्दकीदवादै''। 

मेरे सिखा बोन्न 

कशमकश के सचिमे ढल जाताहै 
मै स्तव्धदो जता ह्ै-भौर 

तव तुम जाग उरतीहौ 

एक धरथराती हई विजली की लपट-मी 
कोध उक्तीदहो 

मेरे परिवेशकीहरदियाको 
जगमगादेतीहो 

मुहल भपने वैरो पर खडा करती हो । 
कहती हो 

आभौ 

हम एूत मौर फसल कौ वातं करे 1 


१५ 
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1 
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भावी 


वतेमानकालिक क्रियां 

संज्ञा सर्वनाम विशेषण 

सव प्रतिक्रियात्मवः 

प्रक्रियार्णं है। 

सवसरूप को अरूप 

स्थूल को सूक्ष्म वनाती है। 

लंवी लंबी छाया के लिहाफ में 
वहो दुवकी पड़ी अनजान संभावनाएं 
दुधमुहे वच्चे 1 

वदमान काला इतिहास पुरुप 

इन वच्चो की चेतना से उभरता है 
मिदर के कोमल शरीरसे 

जन्म लेते है गंडासे कीले 

गोलियां भाले वंदूकं ओर लेखनी 
लोग जिनसे करते दै 

हत्या ओर आत्महत्या 

कलम धिसते है मरते है। 

वीज के छिलकों से 

सोप की जिब्हाएं लपलपाती दै 
जन्मदाता क्षण 

मरणदाता 1 

आवागमन की इच्छं ॥ 
मृत्यु कौ चादनी 

शोत चंदन । 

परपरा का प्रहरी ्चादी केः वकं के नीचे 
सूखा पानके वीडे-सा 1 

मावर्गहीहं 


: १४३ 


ब्दो के करघरे से मुक्तं 
आवरणरहित 

अर्थं , 

सूगंध कौ वधी हुई गांठ 

कोई अयेतोर्मे पुनजेन्मकी सुगंध से 
नहला दूंगा । 

ये मेरी नौकां 

न जानि कितने वाक्यतैरती हई 
मेरे पास आयी 

धुधले ओर गहरे 

आदिम धुधलकों को पार कर । 
मेरे अहंकार के प्रकोष्ठ में 
अस्तित्वे के सारी गुणात्मक अभिव्यक्ति 
दामित दै 

नया रूप पाने) 

काला दतिहासपृरुप ओर मै 

हम दोनो यात्रीदै 

यच्चोकी 

स्लेट की रेखा 

हमारे उलन्ने हए रस्ते टै 

हम उक्ते हृए 

मंजिल दढ लेभे । 

पदचि्टन छोड देगे 

किसी भी अपरिचित यात्रीके लिए 
जौ चलने का निर्णय करेगा 

चल देगा । 


अष्ूता सुख 


तड्कनों से उभर आता है वहाव । 
गहराई का 

परेगान थका हुजा 

रिसने लगता है धाव सतह्‌ का । 
दरार भरजातीदह 

गहराई की जिन्दगी 

छलककर 

फूट पड़ती है 

अन्तराल कौ उपर लाने 1 

जैसे आंखें खुशीमे छलछता उठे 
इधर उधर विखरी हुई रेषाए 
सजीव हो उव्ती है 

दौड पड़ती टै 

विखरा चित्र 

वनानि । 

जसे गरीव के घर मेहमान आ जायें 
अन्तरिक्ष से उतरती हई सुबह 
ताजी खुदाव्‌ से लवरेज 

फूलों के ल्ुड 

पौधों की पकड़में 

आ थमतेदहै। 

जैसे कोई इनाम दे जाये 1 

यह सव होता है1 

लेकिन 

यहं भीहोतादैकि 

डूबता हुमा आदमी 

तिनके के श्रम से मुक्त नहीं होता । 


२१६९ 


टूटा हृ आदमी 
मरमेसेख्रताहै 

ओर 

चिदमी भर मौत जीता है। 
निरर्थकता से परिवेष्टित 
निश्चिष्ट 

अनुभूतिं पीता है ! 
कुछ सजीवे सचेष्ट 
सिर्दाने 

जाग रहा 

अवाध मुक्त 

अनुमा । 

उसका विस्तार 

सडको को समेटे दै । 
जवं पराजय से पीडित 
अक्षरो रेखाओं 

ओय 

स्यो के 

पीले ओर उदास चेहरों पर 
यकान उभर आती है 
तेव वह उनको चता है 
अन्तंवाह्य सुहलाता है 
पीलेताहै 

उनकी थका 

फंलती हुई निस्थकता 
उतरती हई 

परस्वदाता । 


* १९९९ 


विरासत 


हमारे क्षोभे हँसते हँ 
रेगिस्तान 

वृक्षोके नीचे 

रिरिर के पत्तो केढेर 
सिं के जंगली सुनसान । 
च्योकिहम 

नदियों के विद्रोह 

खनसे के इवे हृए निशान 
अपने आंसुओमि रूपायित करते है 
फसलों के उगने के वेग 
जमीन तोड़कर बाहर अने की धुटन के 
मोती वनाति है हम 
अतुप्ति को 

तृप्ति के विस्तारकें लिए 
आष तहं देते । 

गिरता हुमा जल 

जमीन पीती है 

हमारे आंसू हम 

अपनी विरासतकेरूपमे 
वोतलो भें 

संजाते ह । 

रख देते ह 

अपने वच्यों के निष्‌ । 


२१८; 


एक भित्र से 


मै जानता हं चुम प्रियतम से कहीं 
अधिक दहो) 


मेरे जीवेन के अंधकार पर 

उदित होनेवाली 

तुम 

वह्‌ चेतनादह 

जिसने मेरे जीवन को 

अपनी आत्मा वनाकर 

मूद्ठो अपने में रखलिया दै । 

मै जत्त्ता हे कुम महत से की 
अधिक द्यो। 

क्योकि जिस ऊंचाई पर 

उठकर मै हिमनिय के दिखर पर 
आच्छादित हौ जाताहँ 

तुम उस ऊचाई को अपनी गहराई 
कै अन्तस्तत्त से जन्म देती हो) 
ओ, दिशाकाल की सीमाओोकी 
परिधिहीन सीमा 

मै जानता ह तुम महत्तम से कहीं अधिक हो। 
मित्र, 

तुमने अयनी असीमता से चूर 
मृच्च भेरी सीमाहीनता से मुक्त कर दिया है) 
भरे 

जिसमे अनादिकरालं से छटपटाता 
हुभा एक प्रश्नचिन्द 


अनेक वरणो ह षु [न्य 
इस अन्म तकत ङ्ख 
द 


२.१९; 


दरस छीटे-से क्षणका 

उत्तर वनकर 

तुमने 

सारी नियति को 

उसकी अभ्भिव्यवित के माध्यमो को 

सुंदर बना दिया दै 

सवकरौ प्रदनहीन कर दिया है। 

धं जानता हं कि तुम प्रियतम से की अधिकहौ 
वयोकि भै तुमको अपने स्नेह की सीमां में 
्वाधने से पहले ही 

तुम्हारी अनन्त सीमां में समर्पित हौ जाता हूं । 


-२०८ 


घादियों की बलान पर 


वृही घाटियौं मं 
गुंज कर फल जाती है 

- करहरे कौ घुटनमयौ चीत्कारं 
अतुप्ति का रीताषन 
शरीर की आदिम प्यास 
अस्तित्व की वेवसी 


बूढी चाधियोंमें रतिहै सांप केश्ुंड 
नयी सुवह्‌ कै स्पन्दनों मं खोजते हए 
अपनी पूति 

अपने उत्तर \ 


रंगीन विचासो कौ भीनारोको 
वरसतोंनेधोदियाहै) 
दूर-दूर तक छितरी हुई है 
देबावौ की पते 
अलग की चोटें 
विभक्त्या ओर खंडहर 
इतिहासो की हत्यां का कोई साक्ष नही रहा । 
वपो से शवो के गभं में सुरक्षित नया जीव 
! प्रतीभा करता है 
अपने जन्म की । 
वीती हुई शताब्दियां ठिठक कर खेड़ी है; 
उनके पर 
जडदहोग्येहै। 
स स्थिरता को जागे कौन ठेलेगा ? 
कदाचित्‌ हमारी छायां! 
ह्म तो चलनाहै 
| चिहनोके सहारे नदीं 


२२१४ 


विहन छोढ्ते हए \ 

पी मुड़ कर मत देखो 

इन वृूट़ी घाटि जइ हौ कर गिर पड़ोगे । 
यस 

दूरुदरुर चलते रद । 

आगे-गे, जलम-अलग । 


असीम गौर अवाध समय की कति 
{ ये निराकार आकृतियां 

मेरा अहंकार 

मेरी उदासी 

यही मेरादहै। 


१ >५८१ 


नया साल 

नसेने 

नये वस्यो मेँ मपेट कर 

हजारी वच्चो के साय 

उसको भी ला मुलाया । 

विल्लौ, मौर ओर कृत्ते 

उस नये कठ से भौकने लगे । 
मायूसियो की उमर लंबी हो गयी । 
वच्चेकौी वंद आंखोंमे 

सिफं सपनो का काजल लगा है) 
पूत के पाव पालने में मत देखो 
वह अपने पिताके 

धिसे हए सूते 

पहनने आया है । 


रथ 


सव से ऊचे आदमी की प्रतीक्षा 


यह शहर का नजाना सूर्योदय 
यह्‌ उठ्ने-वैरने-खने-पीने कौ तंगी 
यह गहरी नीद की उपेक्षा 

यह्‌ सवते पहले जागने की वेवसी 
यह्‌ सवसे वाद म सोने कां भय 


जीवन को स्वभावरहै, 
सव हमें भोगना है 1 
यही क्ििदगी है । 

सडको के कोनों पर 
दोहद के जु 

नये मूल्यो के निर्माण के सदारयसे 
गाली-गुप्ता 

छीना-खपटी 
मारामारीमें मस्त दहै) 
नये मूल्यो को लै कर 
सव युद्धरत है । 

लेकिन वह्‌ आएगा 
कदाचित्‌ थकाहारा । 
खाली हाथों ही 

वह्‌ किसी वक्त आ जाए 
हम सबसे ॐचा आदमी । 


उसके याने तक हमे 
यह्‌ सव सहना है 
द्‌ ह्र कौ सुवह्‌ अवांछनीय 
यह्‌ रेगिस्तान की दोपह॒री दसहनीय 
यह्‌ उत्तरी रुव का जाड हयनीय 


कदराओं मे चुपके से छ्पने वाली साः 
गायव होने पर्हले 
हम परगृर्यद्ीरै। 


काना-फूीं 


हलवाई का लडका अफसर हौ गया दै 1 
केचारा पढ़ा-लिखा न जानि कँ 

कलक बनता ] 

चलो अच्छाही हुमा कि 

उसे ' टेलीफोन ' 

* कोल वेल ' 

ओर ' पेपरवेट ` कै खिलीने मिल गये 

जी वहलाने के लिए 1 

उसे धन्धा विरासते म नही मिला 

लेकिन वे सव विशेषताएँ मिली जो उसके वाप के 
मस्तिष्क रूपी भुतहे मकन की गंदी गटरों में 
तेजाव कौ तरह 

कुंखाएँ वन कर वहती थीं । 

छिना ओसरो कौ आंखो की (भि्च-सी) तेजी 
चकलों से मिठाई खरीदने आने वाली 
कूटनियों कौ वेवी 

ओर निशा 

जंगलो में रहने वाले मफसरो कौ 

आधुनिक मेमों की 

नौकरनियों कौ राजभरी पोशीदा वेपदेगी । 
(ये सव उसके वापके आधी रात के ग्राहक ह) 
नौरटेकियो की क्रतवो के 

लंतरानियां हकने वाले हीरो कौ 
कुर्बानियो-भरे वार्तालापो मे दुवकी हुई 

गौव के छलाओं कौ सपनों कौ दुनिया । 

सय दुकान पर बे हुए 

उसके वाप से मिले है। 


{1 २७} 


वह्‌ अपने वाप के मूकष्मशरीरकी 

° एेसेन्स ' है । 

अव वह भी टेवल पर वैठ कर 

वडा अफसर होने कौ फिकरमें 

आधी रात तक दुकान खोले रहता है । 
पकीडी-सी नाक ओर कचौडी-से गाल 
देख कर आपको मेरी वात का 

यकीन हो सकता ६ । 


: २८; 


सतप्ाटी 


एकान्त की भादिम सजीव पीड़ाको दूने 
भटकती-चाँदनी अपनी संगम री उगलिया 
फलाती हुई शहर से वाहर चली गयी है । 


एकान्त 

शहूर से निष्कासित दहै 

गण्डो के साय साथ ! 

दप्तरो से निकलती हुई 

राहों पर 

फल गये दै 

पारदर्शी अतृप्त मनसूवे 

पाव-रोटी ओर पातल भाजी की तलादा में । 
सड़कों पर सोने निकल पड़ है, अनिकेतन 
बेविस्तरः 

खानावदोश्ष 

जिप्सी । 

(परिणामहीन प्रयत) 

वरसराती अनाम पतंगे 

सुली संडको पर खड़ी हुई 

आधुनिके विजली कै आवरण से ठकरा कर 


ट्ट ददै 


दिनि भर की सहेजी हुई भूख को को 
अपनी नयी चप्पर्लो के साध 

सिरहाने स्ख करसोरहाहै 

गवि छोड कर 

शदट्र आया हआ मजदूर 

नेया-नया भिकारी 1 


नायर्तोनि के रतररमी पर्यामे 
लपलपाती 

रेगिस्तानी तृप्णाएं । 

पारावी मूर्पताण्‌ ेँचुर्जो-गी रमतो 
वाह्र आती ई 

दरारों रे। 

परिचितो के अपरिचित विवय कटक 
सिकं सन्दभो के सहारे 
निक्टताकेमुगदहै भभिभूतर 
जगमगते हुए कमरों मे 

कुत्ते, वित्नी, सप, यंजगर, चिच्छुर्भो 
चूहों र गिदोके युग्म 
सोनेकीरतयारीमेंर 

कपड़े यदल रहे है 1 

वीता हुआ दिन 

एक युग या 

जाती हुई रात सफ लमहा है । 
विगड़ी हुई मीने 

गलत परिणा्मोका उत्पादन कररहीहै। 
फेल मुवह्‌ 

ऊचे भाव पर 

वेचने के लिए, 

दूकानों पर भेज दिया जाएगा 

यह्‌ नया उत्ादन 

कल की नयी फंदान 

नयी ईजादं 

कल का 

नया सत्य 1 


कापर जो कभी न दई 


तुमने विलकुलं सच कहा 
हमने जौ कुछ भौ उवे तकं सहा 
वह्‌ वहिश्त का मूख नहीं 
जंगली सभर का 
अकेलापने है । 
हम हनुमानजी के मंदिरसे 
अपनी वासना के सुख की 
फलकामना का 
प्रसाद लेकर 
शिकार कै लिए निकल पड़े 
आधी रातमें 
वस्वई की उन अनजाने सड़कों पर 
जिनको हम दिन भर 
मटरगद्त्री भे रीदते रहे । 
पानी-सी वहती हई आंखें 
सामने देखती हई वह गयी । 
हम गहराई मेँ ड्वकर जमीन की 
तरफ धंसने लगे 1 
हमारे धनपो से तीर छूटकर 
हेम पर ही लौट आये । 
हम ही वीधे गये । 
फिरधीलौटन पये 

. वभ्बई्‌ फी उन जानी पह्चानी 
निलेप गलियौ मे 
जहाँ पर हम लेखक मित्रों को 
किराना भृश्नार माल की तरह 
अपनापन तौलकर येचा करते है । 


२३१; 


सोये हए है वासन्ती ष्ण 


री सी यह्‌ शरद नांदमी 
आकर बुर्सी पर धम्मरो रवद गवी। 
मूने उदास भीर्‌ एका 
हिमाचल फी चमकती दूर 
मूस्ज की किर में 
अपनी तपनी तपन दण्डा विमे हूए 1 
भीड-रे ञ्वेहुए 
एन मौसमी निर्सरोंकी 
सुखद जागती-सी नीद । 
यह्‌ पूनो की 
जनिमिन्प्रत चांदनी 1 
पीठ पीठे उन धुनी हुई 
अमराइयो में 
सचेतन 
सुख में 
सरीर स्वप्नो फो 
आन्तरिकिता के स्पर्शे 
समर्पित 
सोये हुए है 
वासन्ती वषं 
जीवित समाधि लेकर । 


शान्ति मे अशान्त 

अतृप्ति में परितृप्त 

यह्‌ लारदीया 

उन वर्पोका 

कुर्सी पर वैठा हुआ विकेन्दिति 
इल्दिया सपना है1 


६३२१ 


'भहेतृप्तिकीत्तृपा 

मुगजल की तरह 

जंगल जंगल भागती रही 
धरे जौर आगिनमें 

पेड जर मुडेरो पर 
बादतोमेया 

वासी भिनसार में 

यहु 

नये जन्म के बीज समञ्चकदं 
बोती रही 

चेमकदार रगौन वालू । 
ओरः आज 

इस र्मी पर 

इसकी ही अंकुर शूट जाये है } 


३३३; 


श्रवण के पिता का ग्रल्प 


ओ पुर 

तुम हरमे न देवो 

इन मासूम आंखो से। 
हमने तुमह राह सोजने 
ओर रास्ता देवने 

के लिये लिया था। 
हम थकचुकेरहै 

ट्ट चेह 

वहेलिये ने तीर 

तुम को नही 

हमे मारादै। 

इस िकायत के समय 
मत देखो पथरीली नजर से । 


हमारी अनंत यात्रां 

सामने खुली पड़ी है 

नदीतीर भौर समुद्रतट की यत्रां 

मरुस्यलौं भौर घने जगलौं की यात्रा 
भयानक जल-जन्तुओं गौर हि पशुओं के 
जवडों में कौधती हई 

भय की विजलियों के वच की यात्रा। 

इन सव दिन-रात, ऋतुजौ ओौर वर्पो के वीच 
कभी न चुकनेवाली यावा 

सव सामने विखरी पडी है। 

अवे तक हम वर्प, आतप ओर लीन कै जाने पहिचान 
आक्रमणं के वचसे 

यहां तकः आ पहुंचे । 

रात ओर दिन कै संधिकालर्मे 


५३४ 


म सारे जामे-अनजाने खतरोँसे 
वचते वचाते हुए 
अपनी थकान में 
अपे गन्तव्य की निक्टेता का 
उद्लास भरते हए । 
चलते रहै 
चतते रहै । 
क्योकि हमारी यात्रा का भार 
तुम्हारे कंधों पर था] 
विन्तु इस अज्ञात दिशसे 
मारे हृए अज्ञात वहेलिये के 
शब्दवेधौ तीर का 
यह्‌ कृत्पनातीतत 
नितान्त अगम्य ओर अनपेक्षित 
संधिकाल के आखेट का भय । 
मनुष्य द्वारा मनुप्यता के आखेट का भय । 
हम नहं देखे पामे । 
हम वयो नहीं देख पाये ? 


राति, 
नये प्रकशि का मंगल कलश 
क्िरपर उठारहीदहै 
उन सयक तिए जो थावरा समाप्त कर 
निकट आ षते हैँ 
हम प्रकारा के दस पकाल में 
दिशाहारा, गतिमृढ्‌ 

` अन्नात के प्रहारसे चोट खाये हृष्‌ 
भर्णोन्मुल है 
पुम्दास मृस्पु से । 
तुम इसं प्रकार, 


निरछल, सुकृमार ओर भोली आंखो से मत देलो 1 
दन पथराई किरनों से अपने जापको खोजने 
तुम कहाँ उतर गये ? 
तुम्हारे गरीर के धावोंने 
हमको विदीणं कर दिया है। 
पुत्र 
मरणोन्मुख के सामने परित्राणकामरण 
ममापन के सामने प्रारभका मरण 
समाप्त होनेवानी पीढी के सामने 
नई पीठी कामरण) 
यह कितना दारण है? 
यह्‌ हेम सवसे पुरी 
क्योकि हमे फिर से जीने का भय सहना है 
मृत्युम रहना है 1 


एक अद्रश्य आवल से 


उत्त दिन तुम किसी दूसरे का कष्ट सुनकर रो दी ्थौ। 
ओर्व । 
सृष्टिकातारारंग, 
फूल की पांसुरियो पर 
आकर छलक पड़ा था । 
प्रत्येक अणु में 
सचेत हौ जगमगा उठा था । ~°; 
दिये की वतीमे, + 
गीतो कौ रगीन लौ, 
थरथरा उठी थी 
आलोक के वलय 
रंगीन किरनोंसे आ गूथ ये। 
उस समय किसी की पीडा 
तुम्हारे आसू वनफर्‌ कृतार्थं हौ गयी थी । 
आज तुम अपने दुःखसे रोती दहो! 
हमारे बीच की दूरी एक वहुत बड़ा सच द 
म दस प्चार्ईकोप्रीप्मकेलंवेदिनोते 
अथवा शिदिर की प्रदीघं रात्रिसे 
नहीं नाप सकता । 
खसिमान म उड्नेवाने जेट विमान की वुं की पृठ-पी यह्‌ 
एकर अन्ती, 
अशरोरी दूरी दहै। 
यह्‌ संतप्त स्विशता की पर्णहीन वहनी दै । 
दिक्षिर, यसन्त ओर वयमि 
कभी भौ इसमे कोपते नही फटेगी ॥ 
तुम्हारी आखा से टपक्ते है 
वे शपते जिनेरयभरादहीचदींगया। 
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जो वोज्ञ की गठरी 

सिरपर सम्टाते हए र पडते दै 1 
वीती हुई वात, ६ 

फटा हुआ एक रुपये का नोट ह 1 
जोनतो विनिमय का साधन दहै 
ओरन है संचित धनदही। 

ये मसू कही जनेवाली 

अस्तित्व के यष्ट कौ मूर्तिर्या 
तुम्हारे नेत-कमल के पत्तोपर लमी हुई . 
भस की वृदे 

अव व्ययेहै 

तुम इनकी माला बनाकर 

किसे संवार दोगी । 

हमने अपना तन-मन-घन 
सुख-दुःस, आशा-आकांक्षा 

राग-देप, विरविति-अनुराग 

बाहरी दुनिया को नीलाम केर दिया है । 
मनुप्यत, 

मूनादी के नक्कारे की आवाज-सी, 
अदृश्य स्थान से उर्ती है, 

र फल जती है) 

सिफ 

एकः अदृश्य अस्तित्वहौन भावाज 1 
जव मनूष्य था, 

लव मुहन्वत भी थी । 

सव तो भिटरी के माथपर 

जिन्दमी एक्‌ बोञ्च है 1 

इते दुर्वह मत्त बनाओ 1 


साईन वोर 


` हर एक शब्द 
पुरे संस्कारों से परे 
परिणति से पूवं का संकलन 
वीती हुई बात का 
अधूरा ूणविराम । 
अधूरी पहिचान ही आतीदहै 
हमारे काम 
पहचान के नाम पर । 


शब्द हरमे पकड़ कर 
, धकेल देते हँ 
अधूरी संभावनां के वीच । 
हम सव सफर के साथी 
अपनी-अपनी शब्द-सीमाएु 
लांघते लगते ह । 
रेलगाड़ी कै गुजरमे से पहले 
एक निस्संग रोशनी 
रेल की पटरियां पोछ्ती 
आगे बद्‌ जाती है 1 
निस्ंग उजाला भागता है 
आगे । 
रेलमे सव धोसलों के साथ सफर करते है 
र धोसने से बाहर चलता हं । 
"केवल जीवन की अभ्ययेना 
केलिए 
मै विक्षगतियों में पैदल ही भक्ता हं । 
अभ्यथेना नाम हं उस बदतमीज लडकी का 


८३९३ 


जो सिषं अपने गंजे सिर को 

नये-नये कोणोसि सजाती है । 

शब्दों का पर्दा 

धोखे के निए होता दै । 

मनहुतियत पर 

रंगीन नामों का परिवेष्टन करते हवेदाव्द 
जो अर्थहीन ककाल मात्र 

जड़ है वड़ो दुकानों के सामने 1 


(1.0) 


` वाथिन्दे 


हमारे हवाई महल में 
वहुत से दरवाजे 
जो हमे सिफं वहीं पुनाति है 
जहां से हम चलना प्रारंभ कस्ते है। 
हम इस महल के वाह्र भागते दै 
ओर 
पहुंच जति हँ हर बार 
फिर से वहीं अंधे कमयो में । 
हम अपना छिलका 
, अपना अंकुर 
` अपनी हवा 
अपने दोस्त 
अपनी दवा 
नहीं पहिचानते 
` हमं विभाजनों से उगने वाले चीज दै । 
हेम परिचय के नामपर 
संगो के अंडे गरमति है 
देम मपरिचयसे 
` भपनी सिं ओर धडकने छिपाते है । 
भयाक्रान्त हम 
अपने दरवार्जो पर दस्तक देने वाते 
मार्गदर्शक को नहीं पहट्चानते 1 
हुम सीषद के दिल मे जण्गते है । 
सौरस्निफंसोतेदहै 
पैसे, प्रतिष्ठा पद प्यार 
आओरम्रेयसौके 
समाधि सेख के नीचे 


१४१८ 


अपना-अपनां नाम 
छाती से चिपका कर । 


हमारे विस्तरो पर 

कजं का रुपया रेगता है 

हर एक नस को तोड़कर 

वह्‌ 

हमारा खून पीता दै। 

हमारी मोरों में जलती है 
लहलहाती खेती 

रंगीन सवेरे 

खूबसूरत चामें 

लखनऊ, बेगलोर, मद्रास, दिल्ली ओर वम्वई । 
हम दावतों मे खिलाते है 

मामूम वच्चोंकी आंखें 

हमारी जिन्दगी में 

हमारा सव कु 

दूसरों ने दानमेदियादहै। 

परंपरा इतिहास 

प्रगति-विकास 

अध्यात्म विश्वास 

जीर 

विसी अनिवाले वतमान के सपनोंकौ 
संक्रामक वीमारस्या 

दुमारी समूची वस्ती उजाड़ देती दै । 
हेम इस हवाई महल से 

याहुर नही जा सकते । 


शहरवालोचे 


टे स्टेशनोसेववेधीर्है 

स्टेशन सडको से 

संड़के शहरे की घमनिया हैँ । 

खाली दिलों का समूचा व्य॒वितित्व 

लां कर चलाजातादहै 

इन सडको से गुजरता हुआ 

सीरी गंदगी समेटता हृजा 

दरद 

उसे देश भर मे फलान 1 

गृनाहगारों का मसीहा 

ह्य स्टेदन पर - 

अपने मठ बनाता फिसादहै। 

ह्र एक धमनी में पानी वहाता ह । 

सारा देश सूघने लगता दै सिन्धैटिकः पमन्स 
हनदुस्तान के इत्र कै कारषाने 

चिना ूलो के वना चेते है 

गुलावका द्र 

यह्‌ इत्र दिल के तंग कूचों 
महकता' दै 1 
पेटकोभूख 

दिल फे फरेवों में नहीं चिकती 1 
सिफं नकदी नके 

उसके वान 

ह्र सवेरे 

साजिौ के नये पहनू दढते द । 
ह्र फा हर एक मोड 

वक्तको भी 


गमे 
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मौड़ देता है, 

हेर वक्त दहरूत कौ 
ह्वाकी गर्मी 

सि भगदड दै! 

चुडंतीं के वशीकरण से 
मुक्ति पने हर एक भयकता रहता ६ । 
कहर वालो, 

नुम्हारा दहर भोचा है 

वह्‌ शरद की र्चादनी 
गटसों मे वहाता ह । 

लोग 

श्ह्रकेजादूसे 

गवो के रास्ते भूल जाते है 


शहर की हर गोलाई मं 

केन्द्र ओर परिधिके वौचकी 

दरी अप्तमान है 

इस असमानता मेँ 

वृढ जीरं िजाव कर्ती है 

गजो लड़कियां नकली जूडे खरीदती है 
हर एक जन-स्थान में 

साचनूस के काले वृत खड़े हँ 

जिनके चेहर पर परेशानी 

खीज वनकर उभरीटै। 


एक तच अनेक ! 

अनेक ओर फिर वही एक । 

एक ओर एक क वीच अनेक है 1 
सुवह्‌ 

सके; का सुनसान 

अकेले साइकिल सवारने तोडा था 
कोद अकेला 

रातको फिर जोड़ देगा। 

इने दौ अकेलौं के बीच से गुजर गये 
भूमे ध्यामि 

राजा-महाराजा 

लड्के-लइविःयां 

मात्तम ओर दादियौंकै 

जुसू । 
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एक अदना 


हथियारों ओर नको से लैस 
वहूत सारे टेक 

मेरी छाती पर से गजर गये । 
हर एक सिपाही ने 

मुज्ञ पर गोली दागी 

मै उड़कर 

नाक पर्‌ 

जा्वटा1 

पागल है। 

मुज्ञे मारने को वे सव 
अपनी नाक ही काट डालेगे । 
मतो जदना 

मच्छर हुं, 

उड जाऊंगा 1 


खुकावदे 


पत्यरो, 

कब तक इन पहाड़ी लानो से 
चिपक रहोगे ? 

चलो लुदको । 


तुम 

पिघलने ओर वहने सेतो रहे 
चलो नीचे प्रवाहर्मेही 

अपनी जडता नहला लो । 

लेकिन 

तुम्हे हर गति के लिषए 

छेडछाड चाहिए 

तोलौ 

आजम ही तुमको 

ठोकर मार कर चलता करता हैं| 


रल 


द्विधा? 

नहीं 

लेकिन कुक एसा ही 

शायद अपने आपे का एदसास । 

या ओर कुछ 

लेकिन कुछ जषूर । 

ध्वनि प्रसारणमें 

किसी अवांछनीय आवाज का प्रवे 

हमारे रंगीन खाबों के वीच 

राजनीतिक गानियों का दसा हुमा पहाड़ । 
हम वौचमेदहौ काट दिवे जति है पके आमसे 
अपनी अन्तरिकता से 

अलग कर विये जति है! 

कोई तोड़ देताहै दमे 

मोड़देताहै हमारी दिदे 

हमारी-गति काट देता है 

रास्ता उलज्ला देता है 

अनेक रातो के गुंजरमें 

यह्‌ कुछ जरूर है 


यदः 


जासूस 


ये सपने 

पीछा करने वाले जासूस हैँ । 
वन नदी तलाव के किनारे 
मित्रोकी मण्डली में 

पंसारी की दूकान पर 

सिनेमा पाकं या रकरफी हार्समें 
हिकायत ओर प्रशंसा के 
पिकनिक पांइटस्‌ पर 
विचारोंकी माया नगरी में 
तर्को को टेटे रास्तों पर। 


भँ जहां भी छिपने जाता हैं 
इनकी घूरती हुई आख 
मेरा पीछा किये होती है । 


मै नई किताबों से पुराने पृष्ठ फाडता हैं 
उनका मुखौटा लगाता हें 

इनसे भपने आपको छिपाता हं । 

ओर 

अन्तविरोधों की गंदी गौर प्रकरी 
सीलन भरी गलियों ते 

गुजरती हई पगड़ंडी पर 

लुकता छिपता 

चौड़ी जौर सीधी सड़क की तला में भागता हं । 
लेकिन मुज्ञ से पहले उन पगडंडियों पर 
चौड सडक पर 

ये जाभूस पहुचे दए हीते ह । 


एकाकीपन 


सोये हए मादमियों के काफिले 
अपने सारे फासले 

नीद मे खोये हुए 
लषिचलेजा रहर, 

वरति हुए 


अपना विस्तर उठते हए 

ये हँ वेहोश यात्रियों के हुजूम सहयात्री । 
मौसम खुदानुमा है । 

आसमान कौ दरारों से एूटती है रोदनी , 
यह्‌ सोनेका नहीं जगाने का । 
रगोंकीऊ्प्मा पीनेका 
मौसम है। 


वसन्त मेँ यह सारा काफिना सोया हृभा 
वीती हई वरसातकी याद में 
वरसातीगार्हादै। 

गन्तव्य हीन 

चलाजारहादहै। 
दायद्मैहीसोरहाहें 

यही बेहतर है किं सोया रहं । 

इस दहाई से तो यह्‌ इकाई वेहतर दै 


२५०६ 


एक पुनर्जीवित क्षण 


„ पानी कै प्रवाह के तलेमें 
पढ़ी हई स्वणं मुद्रा, 

तुम 

वहत गहरे मे 

बहुत गहरे से कि रही हो। 
समय क प्रवाह 

विरल सधन 

निर्मल 

पंकिलं । 

अनेक भले वुरे 
प्रभावोसेरंगा हुमा 

पल पल । 
वहाजारहादै। 

तुम्हारी सुनहरी कान्ति 
ह्र एक पल के अन्तस्तल को 
वेधकर 

ऊपरी सतं पर 

आ क्ललकती है । 

म किनारे पर 

प्रवह के कारण वनने वासे 
तुम्हारे चिवो के वलयो को 
तभीसे देख रहा ह 
जवतुम दू मयीथीं। 
कमलिनौ के बौज-सी तुम 
अंगुस्ति, पल्लवित होकर 
कलियो के तीर-सौ 

पानो को गहरा््‌का 


२५१; 


अन्तराल ओर सघनता 

वेधकर 

ऊपर आओ 

खिल पड । 

तटस्यर्यै 

दीर्घस्य आलोक ५ 
मौर पार्वस्थ परिवेश 

तुम्हारे दर्शन की 

प्रतीक्षा कर रहे दै । 


ह ५२; 


आत्म-निरीक्षण 


संगममेर की प्रतिमा, 

अनन्त के आस्र किसलय, 

भौर पंच भृतो की कला 

तुम 

संवे 

आत्मोदूघाटन की भभिलाषा है। 


म ग्‌ वर 

दुष्टा सारे भूवालो का जो आदभियत्त हिला देते. है । 
अनुमता सारे मूल्यो का जौ सांस्ृतिक काल के वरिस है 
साक्षी सारे युग का जिसमे कुहासा रेगती रहता ६ 
 सवसे वचकर 

यह सव दैखता हूँ । 

अपनी येवसी पहिचानता हूं । 

अपने आपको जानता हूं 

ट्टे 

चिखरे भौर 

हात्या किये नये शनब्दोसे 

म, ` 
यह संव सम्षना है । 

यह्‌ सव कुछ 

जोनदीमें 

टूटी हुई नावके 

जवदोपो-सा 

विवशतापूर्वक 

व्हाजारहाहै। 

यद्‌ मेरीपीदीकाभाग्यहैकि 

चह 


: ५३: 


देखने 

सुनने 

मौर समक्षने की इद्रियों से 
वंचित है 1 

इसीलिए उसमें 

एकतर्फा घुटन दै 

तडपने है 

आर एकपक्षीय तटस्थता है । 
स्वरोंकी वेतरतीवी 

भौर 

निरथंकतत टै1 

यह्‌ मेराभाग्यहैकि 

म 

इस संवेदन 

निवेदन 

संलञाशून्य परिवेश में 

बंधा हुञा 

बंदी समूहका 

सहयात्री हं 1 

काफिलेका एक अंश हं । 


८५४; 


नयेका पुखनाप्रन 


अनजाने आयामोसे 
टूटती हैँ विजलियांँ । 
एके बीभत्स वेहोशी 
एक यदसूरत सचा 
नूमायाहो जाती दै) 


सारे, 
आने-जानेवाले 
सिकुड्ने-फैलनेवाले 
उगने-गिरनेवाले 
क्रियालापोके वैर 
लडखडा जाते है । 


जुगुप्सा ओर भय 
कर्ता ओर कर्मभे 


आपसी संशय । ह 
वुक्षोपे क्ञर पडती है 1 

बुद्धी हुई पत्तियां 

क्षर स्र", 

मनहुस रतौधिया पतञ्चर्‌ ~ 
संघ्याओसे लिपटी दोपहरी ` 
डरी हुई कोपले, 

पंजोपर उज्ञक कर 
नी-तयी लड़कियां 

देखती है 

मुंडेरोके पार, 

बहती हुड वफ 

सूनौ सुवहकी निजेन सडक । 


पध 


नये वर्प की तीन कवितार्ए 
(१) 

कर्ता ठोकर खातादै 

भिरताहै 

मर जाता ह) 

लेकिन फिर जी उस्ताद 

भग्न शारीरम नया कतृंत्व 1 

कर्महीन क्रियाका प्रभाव 

एक सर्मपित वहाव 

एक वेवसी, 

नया चोला 1 


मकानमें चोरीसे 
घुसा किरायेदार 
देसपासर। 

एक गुलाम 

एक आरोपित 
इच्छाओका दास 
कंप्यूटर । 

नया वषं 1 


(२) 
वापने कहा :-- 
मै वीता हुआ प्रवाह 
भूतकालका स्वरहीन 
तड्पता हुञा मौन वाँधनेवाला 
वधूं 1 
मनि कहा -- 
मै आनेवाले प्रवाहको निगले 
ेसी ओर-छोर रहित 


# 


अन्धी गूफाहं 
सन्तत्तिने कहा -- 

हम अनाथ हँ 

वाध ओर गुफाके वीच 
प्रकट होकर 

हूर नये वपं 

अपने अजन्मे जनकोकी 
याद करते है। 


(३) 
वासी विदुरे एूल 
कूल पर 
भूल खडी । 
वड़ी देर से किसी सूये की 
किरनो से तिर धोने माकुल 
विपुल वंचना छिपा रहा है छितरा प्तक्ञर , 
नया साल यह 
मौन मसीहा । 


> ५4७; 


प्रहला यात्री 


जागरण के स्वानन्दानुभव 
भेरवी की चेतना 

प्रभाती की दुष्ट 

फूलों की गंधानुभूति 
किरणेकिा रंगीन आत्मसाक्षात्कार । 
आनेवाली सु्वहने 

पहले अपना संकल्प 

तुमपर ही परिप्रेपित किया । 
नये भारतका यौवन 

तुम्हारे कब्दोमें 

पहली वार गर्भित हुभा 
तुमने पहली वार 

भविप्यकी कविता. वतमान के 
कानों में गुनुनाई। 


सुम 

तुरही पूवे 

उपना माघ्यम कंधेपर लटकाए 
पगडंडी बनाते चले आये । 
भव, 

भिनसार धुधलके ओौर सूर्योदय 
वर्षा प्रीप्म ओर वसंत 
तुम्हारा अनुगमन कर रहे है 1 


एक सार्वजयिक निवेदन 


म उन अनेक अनाम पौघोकी तरह 
सुखी गीली वंजड़ 

मा 

पहाड़ी चमीनपर 

जो भी जलवायु मिसे 

उसमे 

सजाना 

ये-पदिचाना 

अपने आपमें 

जीना चाहता हूं । 

जीनेकी गरमीको 

मौतकी सीमाओंकेपरेले जाना 
प्रमद) 

मरने कै वाद को याद नहीं करता 
कु याद नही रहता । 

भने रहीकेरूपमे विकते 

सडको पर उड़ते 

अनेकः नाम देखे है 


मरनेकेबादजीनेकी हविंशमें 
जीवनभर मरते रदे । 
जिनमे लोग चना चवैना भरते रहे । 


भूत क्गला 


इस अन्तहीन नदी कै किनारे. . 
इन ्रवेरियो के साथ 
अनायास यह वंगला 

उग आया था। 

इस वगते क जन्मकौ 
खवर सुनकर 

वहुत-सी मासम आत्माएं 
भा गयीं 

इसमे निवास करने । 
लेकिन 

निरंतर तूफानों के चपेटोसे 
पटछाड खाकर 

बहुत-से वृषो के साथ 

उन आत्माओोंकाभी 
देहषात हो मया ¦ £ 
ओर यह्‌ बगला 

एक भूत वंगला बन गया । 

अव इस बंगले मे 

सोने के पिजरेमे कंदी 

एक हीरामन 

एक तोता रहता है । 

कहा जाताहैकि 

यह तोता 

उन सब अतुष्तियों की 

आत्मा है 

जो इस बंगले में 

शरीरकी खोज में भटकती है 1 


१९९. 


141" 1 


सं पींजरेकी कुजी 

कहीं सात समुंदर से धिरे 

नेगे पहाड़ की चोटीपर 

रहनेवाले किसी जिन्न के पास है। 
जो 

विना जन्मे ही भूत बन गया था। 


२६१४ 


तीन तातां 
(१) 


र्म तेरी कमंद ्वाधकर 
वड़-वड़े पहाड़ों की 
चोटियां पार कर जाता हं । 
अंधेरी गुफाओं की 
अन्तविहारिणी आदिम 
चदुानोपर 

वनादेताहू 

अपनी विजय के चिह् । 
जीलेताहं 

अपनी यह उल्षन भरी 
जिंदगी । 

चललेताहुं 

अपना रास्ता 

तेरे सहारे 

यो मेरे जीवनकी उमंग 
लुटेरोके इस 

जमगलमे मेरी उंगली 
मत छोड देना । 


(२) 
वर्तमान 
मुक्े कानूनोकी सुलीपर 
गकर 
तुमने वतमान ओर भविष्य 
कोहत्याकीदहै। 

(३) 
सुद्धे मारकर तुमने 
युगको मारा है। 
मै वर्तमानहंतोमेरी 
छाया तुम्हारा भविष्य है । 


१६२४ 


मेरी छाया 


वह्‌ पीछा करती है 
तूफानी' रातोके 
आंदोलनमें डव कर 
अपनापा भूलनेवाले 

मेरे अपने मन के साथ । 


वह्‌ अपने दाति निपोरती है 
सिलवटे भरे सिरपर 

, उभरने भौर भिटनेवाली 
माथेकी 

भौ की 

ओर गुनाहों की 

सारी वंचनाको मुञ्च तक 
पटवानिवाले दपणके साय । 
बह मेरी अदय छाया है । 
जिसमे तुम्हारा सुस्त 
गन्तव्यहीन दिल धड़कता है । 


६३१ 


[ 
कण 


आगे वढता हुभा मागे सुला है 
सेकिर मार्गोपर जानेवाले 

रुक गये हँ । 

सव कु मुट्ठी वंद ह 

खाक यां लाखकी दौलत । 
खिलते हए एूल 

उगता हुमा सूरज 

धोसला वनाती हुई गोरेया 
उड़नेवाली रंगीन तितली 
वरसती हई वीर-वहुटी 

इन सवको मेरी परेदानि्योका 
मातम है। 

म पहाड़ नदियों घाटिययो ओर मैदानोमिं 
वहता हुञा 1 

इन गटरोके मेनह्यलमें 
वहनेवाली तहुजीवसे 
खिचाजारहाहं। 

इस अंदरूनी दुनियाके 

केनद्रमें 

बुन्े हुए चांद-सितारोकी राख 
-रोशनीके नामपर विखरी पड़ है । 
मेर पिजडा 

घीवरकी खोजमें 

न जाने कितनी जालोसे दयूटकर 
वहता चल रहा है । 


ु २६४ 


तनहाई 


समूह मह 

शतान्दियां मेस कवच है 

ये मृञ्े डूयते सूरज फी 

परछा्ह्‌ मे अकेला वना देती ह 
इसपर छाया संकुल परिवेश में 


` प्रकाश का टुकड़ा मेरे हायोसे गिर पड़ा 1 


मै आर्वुर हंकि 

कत्रस्तनों मैं निद्धित वंचनाओको 

वह्‌ प्रका का टुकड़ा जीवित करदे। 
हर एक ह्री का कंकाल 


` इस हुजूम को वढती पामाली से 


मुक्त कर दे । 

हर एक आदमी अते भकेले 
व्यक्तित्व की तलाश मे 
गंयाका विस्तार समेट लै 
ओर 


` कट्‌ उठे करि 


तनहा इकाई समूहो कौ माता है 
अकेला सूरज उमता है । 
हर जरे को सूरज बनाता है 1 


अभिनेताका आत्मकथ्य 


किसी मनहुसने 

स्मयसे पहले ही पर्दा उवा दिया 

मंचपर वनने ओर पूरण होनेकी पक्रियामें व्यस्तं 
अधवने दुर्य उषड़े हो गये । 

रंगौकी रगौमिं 

इकरंगी प्रकाशका सक्त भागने लगा । 

सवबमें असमयदही 

जीव जाग ऽढे। 


क्या करे विवदता है। 


गलियारे 

संकरे रास्ते 

वृक्ष~ आडियां 

प्रगडंडी राजमां 

सवने अनपेक्षित अचानकेके लिए 
दिल मजवृूत कर तिये 

अपने अधूरे निराकार दिल । 

नीला आसमान ही उस वक्त खिला 
वादलका वच्चा ५ 
धीरे-धीरे अपनी छाया फेलाने लमा 
खासी कुषियोंकी कता रोपर । 


` सवे मभिनेता ह्कके-वक्के 
अपनी-अपनी मूके 
अपने-भपने मुकुट 
अपने-अपनेरंग 
अपने-अपने शस्त्र ओर कवचको खोजते 
सज्जा कक्षाभे जा छे । 


1६७1 


यह्‌ सव गँखोकी प्रतीक्षसे 

सामने आया । 

आंखें कहां ह? 

इसं अकस्मात-से मँ भी पाटं भूल गया 

अवं रंगमंचसते कुरूप नगेपनका पाट सीखुंगा 

अखि मृ्षपर लमी हुई है) 

रिक्त कुसियों की 

निराकार अपलक ओर 

आन्तरिकं शून्य मेँ भटकती हुई ष 
अस्वभाविकं विचलित वातावरण की अ्खिं। 


धस्ती 


तुम्हारा सिलवटोवाला मुह्‌ 

सड्कके तांगे स्कूटर 

मोटर 
` हाथगाडी ठेलोसे वचता हु 

मेरे पीर रेग आया 

दर्जीकी दूकान तक । 

एक अघमरी भूखी नागिनकी छाया 
-दर्जकिं चेह्रेपर पडी 

उसका चेहरा जहरसे स्याह हौ गया 1 
म कुर्ता सिलवान। भूल फर 

दर्जकि चेहरेपर 

तुम्हारी भूख आलोक लौ देखकर 
कपि उठा । 

सिहर उठा । 

क्या दर्जीका चेहूरा 

किरानीका मुसखौटा है ? 

क्या यह वही शीणा है 

यो हररोज भुम्हारे सामने होता है? 


४९९; 


1 का 9, 


सिलसिले भोर संदर्भ 


नीद अचानक अनिदचित समय पर 
उचट जाती है 

गलीमें चलते हए पोवों के तले 
मिले जुले 

चौमुहाने उर 

इधर उधर चिचिया उत्ते है। 
रंगीन दुनिया 

निगेटिव फिल्म 

मनहुस भटी 

उल्टी नकल । 

सारे इलहामी पेगामो में होती है 
आदिम चदनों कौ वेरखी । 
लटक जाते है सव 

जिन्दा मुरदे 

इन चटानोकौ अतल गहरारईमे । 


उविटर के प्रघ्नो से निकलपादहैडउरका रोना 
इस दुनिया में सव काहोना 

किसीका न होना 

वरावरदै) 

डक्टिर आखिर पेट का गुलाम है 

भूस के उरसेही 

वह्‌ बीमार को उराता है । 

दिलकी धुकधुकी में 

रषी हुई आवा सिसकने लगती है 

उचटी हुई नीद 

घावों पर नमक कः पलस्तर चढ़ा देती है ! 


७०; 


. लहलहाती फसल का पका हुआ दाना 

काला कुरूप 
किती कंदुक का छया 
चुभजाताहै 
ठीक उत्त निगानपर जहाँ कभी तिरी नखरे चुभा करतौ थीं । 
सड़कों के किनारे पर 
सूनापन उजागर 
खड़ी दुई ह 
विजलि्यौ की कतार । | 
सारे लावारिस कुत्ते 
रोने लगते है 
मूनेपनं से उत्री हई रोशनी में । 
हारे षके 
अ 4 

याकीमुंडेरषर 

वैठकर बीड़ी पीते है । ५ 
अचानक उचटी हुई नीद को छाती को रौदता हुआ 
कोई भारी भरकाम अधूरापन च्विकता दह 
उन लड़कों कौ वीडियों छीनकर पीने लगता है 1 
दिनि भर से जागते हुए अक्षंभव 
उचटी नीद में सीने वगते है। 
सपने, तपेदिक के कीड़े 
वेश्चिरके इम्तदानों के गड 
चित्लाती हई वित्लियोकरा मात्तमो नें सक्पकाई बूढी परंपरा। 
न दुरे सीटी देती है । 
धीरे-धीरे गहरी नीदों को 
सुरपते बीधकर 
निकल जाती हैँ । 
कहानी का एक हिस्सा समाप्त होने से पटले ही 
दूध वाले की दस्तक 
अनिरिचत उचदी नीद को वोधदेतीदै 
सुबहौं के स्िलसिले से । 


४७१४ 


पत्वा 


वच्चे के दाय में मुव्वारा रंगीन 

रवर का 

उड्नगेस से एूला हभा 

गौल गोल चिना पंलुरी का एूल । 

रंगीन सितारा 

बेचारा चाहता है उडना आसमानमें । 
आखिर र्वाभीक्यादै 

इस जहान में 

कुः 

ददै 

वेवसी 

वस्त, यही सव कुछ या 

भूख ओर बीमारियों के कुनवे 

मकानमें 

लेकिन यह्‌ वच्चे की वेदाग गिरप्त है 1 
कमसिन उजली साफमुथरी 

ओस की वंद पहाड़ की आमा थामे है । 
छल भौर फरेव से अच्ूते 

वहत सारे उत्तरोनि 

पूछ लिया एक चिरन्तन प्रशन आन्तरिक पूर्नवस्नन का । 
गुव्वारा मासूम उंगलियोसे क्षगड़ता रहा । 
दुनिया की कड्वी जवान से 

फूलों कौ रंगीन मिठास का गडा 

सारे विश्वासो से 

हकीकत का ज्ञग़डा 

विन वोई हरियाली ज फंल कर 

चद्रानो की सूखी सतहे हरी-भरी फर देती है 


२७२: 


उसे भौ क्षगडने वाले वहुत से सदमे ठै} 
धरी पर खग्ड़हैहीभ्षग्डष 

गुब्दाय एसी धरती पर कते रहे 

कंसे सहे सव उलक्षनों को । 


धरतीपेर वीता हथ क्षण 

नये क्षणोकी पैकेट को , 

देता रहता है 

बूढी दुनिया जिसे 

वच्चे के साय बैठकर चवाती है । 
यह्‌ रस्मिया दावतदै 


उलञ्ा हुभा कमसिन उगल्तियोमें 
गगनाकाक्षी गुव्वारा 

नया वच्वा 

वृढी धरती 

कधं मनेक 

परपरा ओौर 

अपरराकै 

धागोंसे। 


3७३; 


वह जो तुमसे वाहर है । 


उसेरहनेदो 

इन चटखते हुए एूलोकी 

खुञ्नुमा मासूम नज्रोकी बहम । 
उसेड्वारहनेदो 

इन वदलती हई फिजाओकरे उतावलेपनमें 1 
वस, तुम देखते रहो 

वस, देखते रहौ उसकी व्यस्तता 

उसे कुछ न कहो 

वह्‌ तुम्हारी कु न सुनेगा 

तुम्हारी गंदी गालियां तुमपर ' 

लौट आयेगी 

तुम सचमुच दूसरोके दायरोमिं 
नकुरहो 

अजनवी हो । 

तुम दूसरोके अर्थं चुराते हो 1 

उसे गाने दो अपने श्रमकौ सफलता 
खुले हए मैदानो को उसने आसमानी एकतर्फी 
वेलगाम हकीक्तसे रंग दिया है । 
तुमं अपनी वेरंग गंदगीपर खीजते हो 1 
रिक्त राब्दो के केवल पट्नते हो 1 
कफनमे सोते हो 1 

उसे अपनी वेर्गाठि 

जिन्दगी जीने दो । 

द्वाज को 

फिजाओंको वह्‌ पी रहार! 
अगरतुमको जीना है 


{१७४१ 


पो उसको भुजाओं के 

पवनमी सपं से मरना सीलो 
उसकी ठोकरोसे 
भकाशगंमाकी तरट्‌ 
मेहिसाव पैदा होना 

वेनसीय विखरना सीखो। 


२७; 


मोमवत्ती जल ख्टीद्े 
(१) 


दुर थानेमे खड़ा है पहर्मा 
जिन रहा है वक्त के धीमे कदम । 
हिल रही है नीम की एकान्त शार्खे। ` ` ` 
सव तरफ निःशब्दता सापि 
अपना फन उठाकर 
चांदनी की वाहुर्भो को सूंघता है चूमता है । 
छप्परो पर चांदनी हारी विचारी 
भीतिग्रस्तारोरहीदहै। 
आरै है चार भभू फूल की विलत्ती कलौ को । 
वहरदादै 
गोव के सोय चरणको चूमता 
सुप्त नाला एक 
खो गयी है मालि 1 
रात दिल 
` याद आकांक्षा । 
चेतना, 
चूख 
मोमवत्ती 
मूक दौवट ेधेरे के अवयव । 
(२) 
आरही मंजीरकी टकार 
ढोलक को धमक को चीरती 
गव के चौपात म मदमत्त ग्वासे 
गारे दं फाग। 
खेत मं स्वा गये है 
ज्वार-जाकं ट्ठ ॥ 
वाख का वने टुंढवा है वायुर की तान} 


२७६३ 


पिरि शिखर कै धवत मन्दिर द्वार पर 

नरूलता है दोप की पौली किरण का क्षीण पर्दा। 
तप रहा ओगी जलाकर सामनि अपने जलाव - 
एकता है शंस स्वेरमय 

कितु मन को वासना धूमित वलय 

पेरता निन्द निर्भय । 

प्रेत आठ्रत्ति 

उेगलतियां रूसी दिखाती घूमती इ पर्वतोपर सोजने खये हुए तन 
आ ग्रयौदह रेल पल पर 

जीवन कौ सफर 

जलती मोमचत्ती 

पीगयीदहै रात आधी। 


(३) 


मोमवेत्ती जत रही है 

चल रही अंधी कहानी । 

जड रहा दै मन कहूं वन-बाग। 
वक्तं कौ जंजीर के बंधन 1 

यह्‌ नये जीवन-~भवनं की तीव, 

सुखं की कल्पना की यह्‌ नयी दीवार 
स्वप्ने के संषार- 

जिन्दगी के प्यार । 

संघप-मदुजा, 

डाल बलिया 

गार्ह गीत। 

म फा, 

भाग जाना चाहता हूँ निगल काटा 1 
मौमवत्ती अरुजं मे 

तने घुलती 1 


७७ ˆ 


गावे की सुनी गली 

वज उठे है कुछ कदम । 
गंजती आती कहीं पर दुरसे 
तीथं यात्राके लिये 

निकले 

पुराने पापियों के 
भक्तिगीतो में 

वितसजित 

मत्युभय कौ गूज । 


७८: 


हम लोग 


नीला बिकुल साफ नया भासमान 
हमारी दूनिया ते दुर 

हमारे शहरो गदो प्रदेशो भौर देगा मे 
पनपते चाले , 

कटीते तारो ्रहतीरो 

वागडों ओर कंजीरे 

से वेसखवर 


हमारे यंग्रो से निकलने चाले 

वीड़ी के उमे हुए 

कदा ओर फशमकथ घधरतीपर ही है । 
आसमान विलकुले 

धूल हा कौरा 

नेया कपड़ा है 1 


कुठ पक्षी ह उपर 

उनकी नस्ये मे 

मूरज ओौर चांद की किरनौको 
कृतार्थं करर दिया है 1 

चमकना व्ययं नदीं गया ) 


द्म लोग 

आसमान में खुराफातें सेकर उडते हं । 
नयी एसलों पर 

कीटाणु माक्षक ओपधियां 

छिड्कने 

आसमान में उडते द हम } 

नेपी फसल फलिर्मां मौर फूल सूल जति दै 
यीजों का तत्व मिट जततादहै । 


२७९६ 


हमारी दवायों को 
इन वौछारो से। 


अज्ञात नियति के भय का वोज्ञ 
जड्हौोरहैहैहम 

उस पत्थर के ठेले की तरह 

जिसे पहाडने अपने शरीर से उखाड़कर 
अपनी नियति से दुर कर दिया है। 

नीला आसमान 

नये स्वेटर पहने हृए भोले चेहरे वच्चो के, 
सव विलकुल साफ धुले हुए, 

कोरे। 


हम लोगों की सोहवत से 

आसमान के दिल में नासूरहो गये है) 
अव वह्‌ वच्चो के सायै 

उनकी हंसी से अपने नासर धोएगा । 
हमारे भाग्यो पर रोएेगा 

किरों मे रंग पिरोदेग 

ओर दे डालेगा 

अपना विस्तार 

करेगा 

लो वच्चो, इवादत की 

नईं इवारत लिखो । 

तुम्हारे पुरस वड़े अभागे थे । 

बेचारे सिफं रोते रहे । 

आजो, मेँ तुम्हारी धरती को ओर तुमको 
गोदीमेंउ्लू 

वह्‌ नन्दी मुन्नी है । 

तुम नये मृन्नेहो1 


2:49: 


प्रतीक्षा 


कहां तके पर्दे लभाभोगे 

अपनी विडकियों मे अपने दस्वाजों पर । 
कहँ तक चंद रसोगे आंस । 

कवतक वातकोको ~ 
अपनी धुडकियो ते चुप रखोगे ! ६ 
स्वे 

पर्दे ओर विडकियां पारकेर 

भीतर जष्र आयेगा 

धर आंगन मुडेर 

सवक रेगेगा 

मनहसियेत भिदटामेगीः। 

दूकानदार सवेरा पहुचानतेहै 

देखो न 

उनके तराज्‌ बट गर्ते ओर गदियां 

नदा धोकर तैयार दै। 

ओर तुम 

न जने क्यो अंधेरा वटोरने 

बौखलाये से भागते हौ 

अपने अन्दरूनी वियावानो मे । 

निहाफो को तहौ पर तरह 
लगारहैहोसोये हए जागरहैहो 
आदिम्‌ चहूरो परकी 

छाया मिटानैवाली 

किरम पड़ने दो! 

मरनेदौ 

धुम्धू चिमगादड़्‌ 

मूर ओर सियारौं को। 


तुम्हारा विलायतती कुत्ता 1४ 
तुम्हारे दरवाजो पर छलक्ती 

धूप की तरफ़ 

पोठकियि्चैठाहै 

तुम जब जागोमे 

वहु तुम्हारे साथदहोलेया 

हवा खोरी के निए । 


२८२; 


हवारपोरी 


हम दहर से निकल करज गये 
अद्यते जंगल में 

पहाड़ी के भिनारे 

नदी के प्रहारे 

ऊंघते हुए 

सदिथोंसे खड हए 

वृक्षो की कतार के वीच । 

हमने गहर से भागना चाहा 
लेकिन 
साइकिल-स्कूटर-टवसी-कारे ओर 
वच्चो को कुचलते हए दरक 
. मारे साप दोहे अये । 
विर्जलीके खंभौते 

लने अन्तराल को नापता 

दौड भाया 

हमारे कुत्ते के साय 

एक ओर अशरीरी विलायती कुत्ता । 


८३६ 


तुम्हारा विलायती कृत्ता 
तुम्हारे दरवाजों पर छलकती 
धूप कौ तरफ 
पीठकििवैठदै 

तुम जब जागोगे 

वह्‌ तुम्हारे साथहो लेगा 
हवां खोरी के लिए । 


२८२; 


जीवने ब्रुक्त 


आस पास मीनो कौ फसलें ' 

एक वड मशीन में 

उगाई हुई मशीन की खेती । 
दमे उगाया यया दै ^ 
र्त पौ ८१६ 
पत्लवित हने के लिए । 

म मक्षीन चलाने वाली मन्नीन हू ` 
म्षौन को सुखदुःख नहीं होते + ` 
क्षणभगुर 

अप्यस्‌ से सष्ठ 

चिविकार 

मशीनों कै बीच ~ ˆ 
खंडाहुंरमे। 


२८५६. 


वर्फ का सग्चुद्र 


आये हृएु पत्र ने गरमी सो ली,. 
रही सही । 

अव गतिविधियों का समुद्र 

पूरी तरह जम गयादै। 

आने नाने वाले जहाजौ को 
दुरसेही जनेदो। 

मल्लाहों को अपने देश के भीत 
दूरपरदहीमानेदो। ६ 
जमे हुए पानी की मर्मी 

अव लौट कर नही आयेगी 4 

न आर्येगे वे उगते हए सूरज के , 
रंगीन उजाले 

समुद्र अव ठोस पत्थर होकर 
सोगयादै 

भातमस्य हो गया है। 


८८: 


जीवन ज्घुक्त 


आस पास महीनों कौ फस ` 
एक वड मशीनें 

उगाई हुई मशोन को सेती 1 
इसे उगाया गया दै 
र्तपी 

पल्लवित हनि कै लिए । 
म मङीन चलने वाली मनीन हं] 


श 
ह “~ 


मगीन को सख-दु.ख नही होते ,,, 
क्षणभंगुर 

जीवन स निर्लिप्त 

निचिकार 

मीनो के वीच ~" ~ `; 
खड़ाहंमे) 


तला९ 


तमत्तमात्ती दोपहर क अवचित बुवृन् ते तश्जित , 
वसन्त कौ परेदान दवार्‌ 1 
शिर कै पत्तो कौ आछृतियां वौनती, हुई । 

सडको पर सो गयी 
अदृश्य हौ गयी हमारे पवो के नीचे 
हमारे शरोर 

' हमारी अनुपस्थिति किप्यये रहै ~ , 
वे सव के देखते चलते रहे । 
अपना मह्‌ छिपाए अपने आपके ` 
भीतरसे हम भटकते रहे 
सुखद घटनाओं के 
कन्रस्तानमें 
हर एक मरे हए माग्रूम माहौल के चिर पर्‌ . 
समाधि लेख गाडने के लिए । 
शब्द छंनी-हयोड़ा 
ओर 
मृद्युह्ीन शिलां कौ तलाश में 
एतिहासिक मकवरो कौ ऊँची छाया में 
अपने अज्ञात अतेरपरुप्र कौ समाधि 
तलारते रहे । 
इन टार रोड के सहारे वहती हुई 
अदुश्य मली ओर धिनौनो शहरी गरो मे 
अपने पावित आदमी का वेहश्च शरीर 
सव की नजर वचा कर खोजते रहै 
युग के अनात्म अधियारोमें 
हिर वार जी उस्तेवाला 
सजौदा मन 
हमं वचनाक छृरो स रेतते रहै । 


४८६ : 


दोपहर की ये हवाएं वधनौं से फिसलीं 

छट कर भाग निकलीं 

अ्वाछित चुवनों का वोच उखाये 

अपनी लंवी ससं 

अपनी विवशता 

हर एक चौरहि कौ भीड़ पर बिखेरती हुई । 

ठोकर खाकर गिर पड़ीं 

वेहोश्च हो गयी 

भुजाभों मे मतली हुई 

ये निरर्थक लाचार आर निरश्नित हवा पावो के नीचे 
अदृश्य हो गयीं । 

हमारो अपने अंनपुप कौ समाधि कौ खोज 

अभी समाप्त नही हुई है । 

हम नही जानते हमने उसे 

कहं दफनाया दै । 


‡ ८७: 


आत्मो पल्ब्धि 


मँ अपनी सरोज में चला 
सला ज्ञाडकर 

वोज्ञ का गुर 

दूसरों के केधो पर - 

लाद । 

किन्तु मिलेवेही सामने 
दुःख, भय, संशय 

सारे अनिद्चय: -- 
जिनसेडउरे कर्म 

इस अनजान शह्रःके, 
अनजान होटल मे 

अजनवी वभे कर 

आ ठहराथा। 

मँ अपने चेहरे से 
इतिहास-मूगोल की सरिया 
मिटा नही पाया । 

व्रह्म कों खंटीपर नही टांग सका 


त बदल पाया रंग चोले का 

भेरी प्राथित्ते दयाभोमे 

शख-घटा ओर आरती की गजका 

रूप लेकर अलका 

सदियो का दास 

मूट-वृट, नेकटाई, चप्मै फे नकराव के नीचै 
युग चर्‌ सदियां कराह्‌ उदे । 

सदं मुल्को फी लपटें भड़क उठो मेरी सरसि भे। 
अपनी तलाश में 

आज मे किसी अनजान जंगल मं 

भटक गया हूं 


पीछे चछुटा हमा कोई 
ललकार कर कहता है 
“वम दहो सिफं जानवर 
आदिम पशु 1" 
प्रतिघ्वनियां 

प्रतिध्वनियां किसी 
व्लडप्रेशर के बीमार कौ 
उचटी हुई नीद की वर्राहिट । 


२८९; 


तप्ान ओर मैं 


अंधेरे का कंवल फक कर 

ताज्ती किरनें 

ओस की चादर पर खेलने लगती है 
“ लोटस ईटर ' । 

फूलों से चुरल करने लगते है वच्चे 
लिहाफं फककर 1 


मनमौजी हवा 

पानी का अदृश्य रेला } 

हर एक मौसमकेदिलकी 

गर्मी, सर्दी ओर नमी से भयभोतत) 
सहमी-सहमी-सी 

सलज्जा वहू । 


काले आकाक्च का समुदर 

डव गया रोशनी के समुदरमें 
हरियाली से रगी हुई 

एक सोने की गेद 

एक धरती 

अपने दिल की रोशनी से नह्‌।ई हई 
भटकती-सी 

ये सद खुदादै 

इन को अपनी खुश्ो कौ तलादर है) 
मे 

इस समयमे 

इस र्हृवामे 

इस मौसम में 

फलता सिकुडता हुजा 


२९७९: 


छोटी कविताएं 
वोर 
(१) 


उमप्तमे 

कूलो करौ भाप वन गयीं पटं 
विजलियां चमकी 

कंड्की 

वेखन्त, शरद ओर पतज्ञड 
ओलादों को जवान वना करे 
भाग गये । 

छोड़ गये वे-सहारा 

तुफान की वाहोमे। 


(२) 
आसमान साफ हो गया 
तूफान चला गया 
रट गया कोचड़ 
वदेव्‌ 
मछ्लियो कौ 
आंखों ओर परसलियों को 
कमसिन बद्‌ 
तटस्थता 
मैत्तयपरदही्व॑ठहं 
घथराओौ मत 
उतरो गहरे ¦ 
मैसारेतटोसे 
परिचितहं 
जवं ओर जहाँ मी जव तुम 


२९२; 


मील का पत्थर 


(१) 

इच्छा होती है सवेरे खूब देर तक सोने की । 
चिन्ता शर आत्मपीडनं को 
भुलावा देने आयौ हुई 
चिन्सारे की ज्ञपकी के 
आवरण में दुका रहने की 1 

लेकिन 
रात ओर दिन 
नीद ओौर जागरण 
दोनों अनुगामी है 
सहगामी नही । 


(२) 

दरी पर कही दे हुए पहा के “ 
काफिले तैर कर सामने अति है। 
रह जाते दै सारे अहसास के चेहरे 
धुधले-धुधते 
नदियो.घायियोमें 
भटक करखोजातादै 
व्यक्तिगत इतिहास । 
अपने भाग्य को भला-वुरा कहने कौ 
इच्छा होती है 
लेकिन विमत ओर वतमान 
दोनों अनुगामी है 
संहगामो नही 1 

(३) 
मै विपरीत पगडंडी का यात्राकाक्षी हं 
दिशा-दिशा के आर्मत्रण से टूट रहा हँ 


१९४ 


स्वेय 


हकीकत सक के दुंनन-सी 
वैरहम होती दै। 

लग जव वौमार यद्‌ नकुभाए 
भूरज ने रोशनी के लिषु 

अपे दाथ षसास्ते द 

नय 

पाकंमे वड़े हुए कलाकार के 
स्ट न्डेच्यूकेः चेहरे की 

पे्षियाँ सिकुड कर 

बीना को तरिकौण वनादेतीदहै। 
पत्थर कौ अपलकः निगाहे 
उटीकी उडी रहुजातीदहै 

जम जाती 

दृष्टि आसमानी कुटरे मे । 

मनी कै उपड पत्यसे मे 

त्रिषसोले की 

आवाजो से भूकंप आ जति दै। 
पुराने जवा मठ-मन्दिर्‌ 

अर मस्जिद हिल उठती है \ 

कौर देह वेचकर्‌ भिन्सार को मालिया देत! हुजा 
अपने पटसनं के कमरे मे लौटता है । 
अपमै चेहरों की मांसदहीन इ पर 
पावडर चुपडकर रिक्त वेशर्मीं 
छिपाति है लोग ॥ 

अर्थं भंजित वाक्यो कदे 

तह मै सस्कृतिक दरिद्रता 


२५६. 


मन के वद्‌ कमरे में 


(१) 
वंद केमरेमें 
रंगीन मफलरों से लिपटे हृषु एः 
जवरदस्ती घुस भते 
दगा करते है 
शोर मचाते है 
भागते ई 
दौउते रई 
पूरे केठ्से गाते दै । 


कमरेमें 
ये फिल्म 
एक साथएक ही दृष्यमें) 
चित्रके चलतेदहृए रूप 
प्रतिविचित हौ उत्ते दै 
एक दही चतते फिरते 
आलिगन में। 

(र) 
म राहपर अकेले चुषचाप 
चलने काआदीहौ चुका 
तुम ग्॑तव्यका आश्वासन मत दो 
मुज्ञ मुमराह मत करो । 


> ९८ ~~ 


मसणसे पट 


स्िमारेटके चू हुए धृंके 
व्यथं छत्लोँ मे 

उलक्षी सार्थक अनुभृतिर्या 
हवाखोरी के लिए 

आसमान दूने चली है \ 

धरती की चेत्ता लेकर 

नाना स्पोमें 

चनासोंमें) 

ये सत्वहीन क्षयो छल्ले 

फौलकर्‌ टूट जाएंगे 

ये निराधित दिशाहारा अनुभृतियां 
मंडराती रहेगी 

अन्तरिक् विमान की 

मरी हई मशीनके उचिो-सी 
अनुशासन से परे 1 

एकान्तम भटकती हुई 

तनहीन अतृप्त आत्मां सो 
इकर मूर्वित नही होगी 

घुटने, लाचारी, ओर बेचेनीकौ 

यें लावारिस सन्तानं 

सुख की राह मे दहीद 

धृ के चलयों के कच्चे वुधनो म 
समपितः १ 

ये अनजाने जौर अनदेखे ससार के 
धंधलं चित्रौ से सजी हुई अनुभूततियां 
धुं के वलयों का तन व्याग कर 
धरती पर उतरने के लिए उल्मुक 
भटकती रटेमी अनन्तरम 1 


१००२ 


मिलते 

मात्र उलकषे हुए अक्षरो मे 
रहस्य के साये । 

अक्षर अक्षरसे उलज्ञता दै 
अक्षर कवूतर से उलक्चता है 
कवुूतर हवई जहाज से ठकराता है । 
ह्वा जहाज अद्षरहो जाताह 
कवूतर में ठवाई जहाज 

दवाई जहाज मे कवूतर 

नही आग नही अक्षर 

नही जगं 

नही हवाई जहाज 

नहीं नहीं कवृूतर 


४.५] 


शहर म 


भागते हुए साइकल के पिये 

पीठे भागते हुए 

सिपाही 

भगदङ्‌ मे टूटती हुई, भागती हुई सीधी उलसी रेखां । 
ये सूरज कै दाय, खों मे उजेला 

अधिरे में दिल । 

पहाड़ी आंखोपरर 

गृलात्री पावडर 

सव तरतीय वेतरत्रीव 

रते हृएु वरसाती धिनीने कीड़े 

कपड़े वदलते हृष्‌ लोग जुकाम के रोगी 
धिएटर कौ मसनी हुई चेयर कुरिनें 

अखवारो मे मारा-मारी चौर वाजारी की खवर 
मु्दादिल टिन्दुस्तानी कारकूनी जनता । 


४६ 
५४१ 
[1 
६ 
४४ 


उजाले की भूख 


इस धुमले वादल दके 

आसमान से रंगों की याचना व्यर्थदै। 

फलो मते पसारो भपने यन्तर 1 

जो संचित दै उसे लुटादो। 

यह्‌ सवेरा विलकरूल नया नहीं है 1 

आदत्तन चलने वाने सारे कारवार का 
परानपन अभी गयान्हीहै) 

सव वहीदै 

वही 

चिसा-पिटा 

लुटा-मिटा 

पैदा होने 

जीने ओरमरनेकाक्रम 

मश्रमों से कीलिते परिश्रम 

अनायास पनीपर सदियो का वोज 

आज लोग उनके चेहरे भून गये 

जोखून के नवे उव्राल से"वनाते थे सपनों की तस्वीर} 
खतम इई मद्द्‌ नाहक वावयोकी तासी 
धीरे-धोरे यह न दिखाने वाला सूरज 

आदतनं इव जायेगा 1 

उजाले कौ भूख 

अपनी आंखो मे सहेन 

तुमभौसो जायोगे , 

इसी रह्‌ अनजाने अचीन्दे अस्तित्वं की सीमा परर । 
चिन्तामतकरोर्म भी तुम्हारे साथ भूखाहुं] 


१०४६ 


भागामी प्रकाशन 
१) 


{ कविता-संमह-र२) 
~ हरिनि एयण न्यास 


२) मीदु की यमक 
( कविता-मंयह } 
~ सन्दमतर शास्यी 


. ३) पराहित्यालोषन 


९) शाकी पूष ८ न 
† ~ युर्त्पर स्थता 
द 


